बरहा पीडमनटबरबपो करण यो करण का रम बेबरधबासाकनककपिशम बईजयमटीच मालाम रंधरानबेणो
रदर सुधया उरयम गोपब्ृमदईर वृंदा रन्यम स्वपदरमनमीप्राबशत गीत कीती नाम कमा लो ना
भाय नम कमल मा हल ने नमा कमल पा दा नमस्ते कमा ले क्षण यो, ब्रह्मण विदधाति
पूर्वम, जोबइवेदामश््य प्रहिणोतितस्मई तगवंहदेवमा् बुद्ध प्रकाशम मुमचुरुबईशरणमहम
प्रपद्य उंदरी का प्रेम रस पिपास महानुभाव नयमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन
कर लीजिये पश्चात मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों का समाधान किया जायेगा गिरिधर
गोविंद गोपाल धर गोबिंग गोपा गobगopala काला वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग
सावधान होकर हमारी बात सुनेंगे मैं कौन हूँ मेरा कौन है इस प्रश्न के उत्तर में
प्रमुख रूप से 2 उत्तर सामने आते हैं कुछ कहते हैं मैं शरीर हूँ कुछ कहते हैं मैं
शरीरी हूँ शरीरी अर्थात शरीर वाला 1 को भौतिक वादी कहते हैं 1 को अध्यात्म वादी
कहते हैं जो अपने को शरीर कहते हैं वे भौतिक वादी हैं क्योंकि ये शरीर पंच महाभूत
का है और जो शरीर को मैं कहते हैं मानते हैं वे अध्यात्म वादी कहलाते हैं क्योंकि
वे भौतिक बाद को नहीं स्वीकार करते माय के विषय में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं
केवल अध्यात्म बाद ही बाध है भौतिक बाद है ही नहीं अर्थात संसार है ही नहीं केवल 1
अध्यात्म बाद है ब्रह्म है 1 पर्सनैलिटी है यही लगना बड़ाड्यंजरस है भौतिक बाद ही
है अध्यात्म बाद ही हैं ये दोनों बातें गलत हैं दोनों बाद अपने अपने स्थान पर ठीक
हैं बिना शरीर के शरीरी नहीं रहा अनाधिकाल से और बिना शरीर के शरीर नहीं रहा
अनाधिकाल से 1 हमारा ये स्थूल शरीर है पंच महाभूत का आप कहेंगे ये समाप्त हो जाता
है तब तो अध्यात्मवाद अकेला रह जाता है नहीं मैंने आपको बताया था की 1 शरीर और है
जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद जाता है उसमें 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 5
प्राण 1 मन 1 बुद्धि 1 अहंकार ये 18 तत्व होते हैं उसको सूक्षम शरीर कहते हैं वो
हमको पहले मिल जाता है इसी शरीर में तब इस शरीर को हम छोड़ते हैं अर्थात मरना जिसे
आप कहते हैं वेद कह रहा है सहाइतसरामतकपनिश 3 400 मैंने आत्मा यदा अस्माछरीरा
दुत्रा जब शरीर छोड़ता है जीव बाहर निकलता है तो 18 तत्वों वाला सुख शरीर ले के
निकलता है और महाप्रलय में भी 1 शरीर रहता है कारण शरीर और फिर जन्म हुआ तो स्थूल
शरीर शरीर कारण शरीर तीनों रहते है उस थूल शरीर तो आप जानते ही है देख ही रहे हैं
और सुख शरीर भी आप अनुभव करते हैं अब स्वप्न में आप लोग सपना देखते हैं लगभग रोज
आपका शरीर तो खाट पर पड़ा है ऊपर से रजाई भी है जाड़े का मौसम है लेकिन आप निकल करके
उस रजाई से और शरीर से भी सुख शरीर के द्वारा तमाम संसार देखते हैं सुनते हैं
सूंघते हैं रस लेते हैं स्पर्श करते हैं सोचते हैं जानते हैं सुखी दुखी होते हैं
सपने में कहाँ कहाँ नहीं जाते और जब कि शरीर आपके बिस्तर पर रहता है और कारण शरीर
कहते हैं वासना को वो तो आपके साथ सदा है ही इच्छाएँ ख्वाहिशें और जितनी भी
वासनाएं आपकी हैं उनका एम 1 है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है देखो संसार में 84 लाख
प्रकार के शरीर बने हैं वो प्रकृति ने बनाया भगवान ने बनाये जो कुछ हो लो सब अलग
अलग कोई जल में ही रहते हैं जल के बाहर आये मर गया जैसे मछली कोई जल में भी रहता
है बाहर भी रहता है जैसे मगर कछुआ तमाम ऐसे हैं जल के जंतु जो बाहर भी बैठे रहते
और पानी में भी पडे रहते डूबते ऊबते नहीं अब बहुत से ऐसे होते हैं जो आकाश में भी
उठते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं पक्षी दिन भर उड़ते रहते हैं फिर पेड़ पर बैठ
जाते हैं पृथ्वी पर बैठ जाते हैं आपके सुर पर बैठ जाते हैं और पृथ्वी पर चलने वाले
तो आप लोग हैं ही और तमाम अन्य पशु पक्षी के अलावा भी जंगली जानवर आप देखते हैं
पृथ्वी पर चलते हैं वो जल में जायेंगे तो डूब जायेंगे और आकाश में उड़ नहीं सकता
ऐसे ही पैदा होने में भी कोई पसीने से पैदा होता है किसी का शरीर जुएं पड़ गई गोबर
से बिच्छू पैदा हो गया कोई जमीन से पैदा हो जाता है और आप लोग भी योनी से पैदा
होते है कुछ अंडे से पैदा हो जाते है कितना भी लक्षण हैं सृष्टि में 1 मनुष्य को
ले लो आज 67 अरब आदमी है हमारे वर्तमान ब्रह्माण्ड में सबकी शकल अलग अलग 1 लाख
आदमी के बीच में आप अपने बाप को पहचान लेते हैं अपनी माँ को पहचान लेते हैं अरे
अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता 2 काम और कमाल देखो सब चीज अलग अलग लेकिन जितनी
ख्वाहिशें सबकी हैं इच्छाएँ हैं वासनाय हैं वो 5 भाग में बटी हुई है 5 देखने की
बात ना सुनने की बसना सूंघने की रस लेने की स्पर्श करने की बस छठी कोई चीज हमारे
पास है ही नहीं इतना बड़ा संसार इन्हीं 5 के लिए बनाया है भगवान ओह इतना बड़ा खिलौना
है हमारे लिए खिलौना आप जानते हैं न अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए माँ बाप पैसा
खर्च करके खिलौना खरीदते हैं गरीब, अमीर लोगो के तो बड़े बड़े रूम होते हैं खिलौनों
के करोड़ो के खिलौने भारत के नए विदेश से मंगा मंगा के क्यूँ बच्चे को बेवकूफ बनाने
के लिए क्या मतलब मतलब बच्चा उसमें उलझ जाए तो माँ अपना काम करे घर का बाप भी अपना
ऑफिस जाए उसको भुलाने के लिए 1 दे दिया चट्टू बच्चा उसको मुँह में डाले पी रहा है
समझ रहा है दूध पी रहा हूँ बेवकूफ बन गया तो 1 छोटे छोटे खिलौने हम देते हैं अपने
बच्चों को भगवान इतना बड़ा है अनंत कोर्ट ब्रह्माण्ड का राजा तो उसने इतना बड़ा
खिलौने का संसार बनाया है बेटा खूब देखो 1 चीज से बोर हो जाओगे रोज नई, नई चीज
देखो देखो बड़े बड़े अमीर आदमी सारी दुनिया देखने के लिए दौरा करते रहते हैं हवाई
जहाज से अमेरिका गये थे न्यूयार्क देखा है अच्छा रूस गये थे जापान गये थे हाँ सब
जगह हो आया है लेकिन कितना देखा आपने अमेरिका में कितना देखेंगे आप अरे 1 शहर भी
नहीं देख सकते आप जिस शहर में रहते हैं 1 शहर में लाखों मकान हैं लाखों मकानों में
करोडों कमरे हैं करोडों कमरों में अरबों प्रकार के समान हैं सब देखा है और अगर देख
भी लें करोडों आँखें हो आपके को चन्द्र लोक देखा सूर्य लोक देखा शुक्र लोक देखा
अनंत ब्रह्माण्ड हैं कहाँ तक देखोगे ये वासनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी देखने की तो
ये सब भौतिक माया का प्रपंच है खिलौना ये फैक्ट नहीं है यानि हमारा आनन्द यहाँ
नहीं है हम चाहते तो आनंद हैं सब के सब 1 राय है कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार
नहीं सोचने को तैयार नहीं हमको आनन्द नहीं चाहिए हमको शांति नहीं चाहिए आगे 1 आदमी
आत्महत्या करता है क्यूँ शांति के लिए टेंशन से बच जाए दुःख से बच जाए आनंद मिल
जाए छुट्टी हो यार प्रत्येक वर्ग अपने आनंद के लिए होता है वेद में 1 मंत्र है 2
ने बड़ा सुन्दर नवा अरे पति कामाय पति प्रियो भवत त्याग नस्त कामाय पति प्रिय भवत
जाय क माए जाय प्रिया भवत त्याग स्तु कामाय जाया प्रिया भवत नवारे पुत्रा नां का
माय पुत्रा प्रिया भवन त्यात नस्त का पुत्रा प्रिया भवन नवारे वित्त काम वित्त
प्रियम भवत ्याततनस्तुकामाए वित्त प्रियम भवत नवारे पशुनां का माय पशु प्रिया
भवंति आत्मनस्तु कामाय पशु प्रिया भवन ब्रह्मण का माय ब्रह्म प्रियं भवति
आतनस्तुकामाब्रह्म प्रियं भवति त्र प्रियम भवत ात्नस्तुकमा क्त्रम प्रियं भवति
नवारे देवा नाग का माय देवा प्रिया भवन त्या स्तु कामा देवा प्रिया भवन बेद नाम
कामा बेदा प्रिया भवन त्यातनस्तु कामा बेदा प्रिया भवन का मा लोका प्रिया भवन
त्याग कामाय लोका प्रिया भवंत न वा अरे भूत ना कमाए भूतानि प्रियाणी भवंति
पनस्तुकमाभूतान प्रियाणी भवंतनवाअरेसरबत सर्वम प्रियं भवति क्या तनस्तुकामायसरबम
प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मनतव्य दि्यात्योमैत्रे दान को पनिश 45
छे इस मंत्र को अगर हम समझ ले और मान ले आधी भगवत प्राप्ति हो जाए आधा दुख चला जाय
बिना कुछ किए इसका क्या मतलब है बड़ा सीधा सा मतलब है हम किसी भी चीज को चाहते हैं
तो उसके लिए अपने लिए चाहते हैं अपने सुख के लिए पिताजी हमारे नहीं रहे पिता का
सुख नहीं मिल रहा है माता जी भी नहीं रहे पति भी मर गया बीबी भी मर गई बेटा भी मर
गया और अगर यह नहीं मिला शुरू से पैदा हुए उसके बाद माँ बाप मर गए किसी ने या तो
मैं बच्चे का सवाल दुखी रहता है काश हमारे बाप होता हमारे माँ होती हमारी बीवी
होती हमारे पैसा होता हमारे अच्छे मकान होते हैं हमारी कोठी होती है हमारे क्यूँ
आनन्द मिलता है आनन्द चैन चैन की बंशी बजाते 1 करोड़ हो जाए हो गया 1 करोड़ हो गया
लेकिन अब 1 करोड़ हमारी खोपड़ी में ऐसा बच गया कि इसको 2 करोड़ कैसे करे फिर
प्लानिंग फिर 2 करोड़ करने का प्रयत्न शुरू किया और शेयर खरीदे शेयर डाउन हो गया मर
गए लेकिन ये सब कुछ क्यों किसलिए चाहते हो आनंद के लिए बस 1 उद्देश्य इस बाप से
आनंद नहीं मिलेगा इस बाप ने बदमाश ने अपनी सारी संपत्ति दूसरे के नाम लिख दी है
इसको गोली मार देंगे अरे वही बाप तो है जिसकी गोद में चिपटने को परेशान हो रहे थे
हाँ जी ये बड़ा बदमाश निकला ये हमारा बेटा है बस जिससे हमने आशा छोड़ दी ये सुख नहीं
दे रहा है बस प्यार खत्म 1 सेकेंड में दिन में 10 बार आपका प्यार भी भी बच्चों में
होता है हटता है होता है हटता है डेली लेकिन इतने बेहया है हम लोग के डिसिजन नहीं
लेते हमारी बात मान ली या बाप ने माँ ने बीबी ने पति ने बड़े अच्छे हैं 5 मिनट बाद
दूसरी बात भी हमने रखी नहीं माना है प्यार खत्म अगर 1 वाक बोल दिया भयानक पाती ने
बीबी ने तुम औरों से प्यार करते हो हमको सब पता है हैलो अबाउट गाली गला इसको छोड
देंगे इसको गोली मार देंगे सब अपने सुख के लिए हम करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं हम
तो तुम्हारा सुख चाहते हैं जब तक भगवत प्राप्ति न हो जायेगी नोट करो तब तक हम
दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते सोच भी नहीं सकते करना तो बहुत दूर की बात अब
भगवत प्राप्त अगर हो गयी और आनन्द मिल गया असली वाला तो अब क्या करे अब तो या तो
कुछ न करे और या तो दूसरे के लिए करें अब अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा आनंद
मिल गया बस छुट्टी जैसे मक्खन होता है न उसमे टेम्परेचर 2 को बोलता है जोर जोर से
बोलता है क्यूँ उसमें पानी है उस पानी को जलाता है आग पानी की दुश्मनी है और जब
पानी जल गया मक्खन का और घी ही रह गया तो पट पट पट बस अब नहीं बोलेगा दिए जाओ
टेम्परेचर भी जल जाएगा बोलेगा नहीं लेकिन अगर कच्ची रोटी दाल 2 उसमें आटे की फिर
बोला अब क्यों बोला जी अब रोटी को पकने के लिए बोला अपने पकने के लिए नहीं बोला
ऐसे ही महापुरुष लोग और स्वयं भगवान भी सब प्रकार का कर्म करते हैं काम का क्रोध
का लोभ का मोह का इरा का देश का सारे ब्रह्मांड का प्रलय करोड़ो मैडर करते हैं
अर्जुन हनुमान लेकिन अपने लिए नहीं उनको तो मिल चूका जो मिलने वाली वस्तु थी आनंद
लेकिन हम लोग सुन तो लेते हैं मानते नहीं अगर मान ले तो संसार में ड्यूटी करें
अटैचमेंट न करे आये कौन किसकी माँ किसका बाप किसका बेटा सब अपने अपने सुख के लिए
है इनका काम कर 2 इनकी इच्छा पूरी कर 2 है प्यारे प्यार ले लो इनकी इच्छा पूर्ति
में फिफ्टी परसेंट कमी कर 2 तो प्यार का टेम्परेचर भी फिफ्टी परसेंट डाउन हो गया
और इनके स्वार्थ की सिद्धि बिल्कुल न करो प्यार खत्म तो आपको बताया गया कि कुछ
आनंद प्राप्ति के हेतु 2 प्रकार के सिद्धांत अनाध काल से चल रहे हैं क्योँ इस लिए
की इस मय के अतिरिक्त 2 ही तत्व बचे हैं 1 भगवान 1 माया तीसरा कोई तत्व है ही नहीं
तो तीसरा कोई बात हो ही नहीं सकता या तो हम भगवान में आनन्द ढूंढेंगे या तो माया
में आनन्द ढूंढेंगे आनन्द ढूंढना पड़ेगा और जब तक न मिल जायेगा प्रतेक ढूंढना पड़ेगा
क्योंकि हम 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकते और हम नित्य तत्व हैं इसलिए हम अनंत बार
पाइजन खा के शरीर छोड़े हम नहीं मरेंगे हम सनातन हैं परिजन मरने का दंड अलग भोगेंगे
छुट्टी नहीं मिलेगी हमने जिस लिए जहर खाया था की छुट्टी मिल जाए छुट्टी नहीं और
मुसीबत मोल ले लिया हमने भगवान के कानून का उलंघन किया हमारे संसार में भी
आत्महत्या करने वाले या प्लान बनाने वाले को दंड मिलता है तुमको शरीर इसलिए नहीं
दिया है कि तुम उसको बर्बाद करो तो उस आनन्द को पाने के लिए इस संसार का तो हमने
बहुत अनुभव किया इस जन्म का तो सब स्मरण है और जन्म में भी ऐसे ही अनुभव किया था
यही संसार सदस्य है कोई अंतर नहीं है यही पृथ्वी, यही जल, यही तेज, यह वायु, यही
का सतयुग में भी त्रेता में भी द्वापर में भी सर्वत्र सर्वदा यही हमको मिला था और
जन्मो में भी और ऐसे ही गलती हमने पहले भी की थी कि संसार में आनंद है हमको नहीं
मिला यह बात अलग है हमारी माँ बाप बेटा सब खराब है हमारी किस्मत खराब है लेकिन
संसार में आनंद है क्यू की सब भाग रहे हैं सी और क्योकि यह प्रत्यक्ष है नंबर 2
रीजन प्रत्यक्ष है भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता वो तो हम संतों से सुनते हैं पुस्तकों
में पढ़ते हैं बस यद्यपि हम उसी में रहते हैं भगवान में हमारा निवास है आनन्द सिंधु
मध्य तव भाषा बिनु जाने कत म रस पियासा पानी मीन पियासी सुन सुन मोही आवत हासी कभी
दास ने लिखा है की मछली पानी में ही रहती है और प्यासी कोई पानी में रहे प्यास हा
हम भी आनंद सिंधु श्रीकृष्ण के भीतर निवास करते हैं यस्या रम शरिरम वेद कह रहा है
सुभालोपनितसातएक मैं भगवान का शरीर हूँ आत्मा जैसे इस आत्मा का यह शरीर है पंच
महाभूत का ऐसे आत्मा भी परमात्मा का शरीर है जैसे ये शरीर के भीतर मैं आत्मा हूँ
ऐसे परमात्मा के भीतर आत्मा रहती है लेकिन आनंद नहीं मिलता अतएव वेदों के द्वारा
शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया यह क्यों नहीं मिल रहा है आनंद हम उसी में
निवास करते हैं और फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है है ये माया नाम की 1 जड़ शक्ति है
जो अनाधिकार से हमारे ऊपर अधिकार किए हैं उसके कारण हमने अपने स्वरुप को भूला दिया
मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग है तो लेकिन प्रैक्टिकल में भूल गए ध्यान 2 बहुत ध्यान 2
इस प्वाइंट पर ये फीलिंग तो है मैं हूँ अन्दर मैं हूँ जो कल मैं बंबई में था वही
मैं आज यहाँ हूँ जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूँ आज उसका मैं चला गया
शरीर जलाने जा रहे हैं मर गया हो ये मैं को हम सदा सर्व, रियलाइज करते हैं महसूस
करते हैं 1 सेकंड को नहीं भूलते मैं लेकिन मां का जो आनंद है उसकी जगह शरीर का
आनंद देते हैं बस इतनी सी गलती है ये संसार पंच महाभूत का है ये इंद्रियां ये मन
ये सब पंच महाभूत की हैं तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है आत्मा के लिए
अपने आप को अलग अलग देखो आँख से देखने का काम करना है कान से सुनने का अब आँख में
पट्टी बांध के कान से देखने की कोशिश करे कोई करोड़ कल्प पागल है यही हमने किया
अपने को रियलाइज तो करते हैं के भीतर मैं हूँ मुर्ख भी लेकिन इस माय का मेरा कौन
हैं यहाँ मिस कर गए भूल गये और शरीर के मेरे को देख कर मा को मेरा प्राप्त करना
चाहते हैं आनंद मैं का दे रहे हैं शरीर का जगत इसलिए तमाम संसार मिला अनंत जन्मों
में अरे हम स्वर्ग जा चुके हैं अनंत बार 24 बार नहीं लेकिन आनंद तो तू है ही नहीं
मिले कैसे चक्धरोपसूरतवम सूरत भे सकल सो रोपते गरुण पुराण जो पृथ्वी भर का सम्राट
है वो स्वर्ग जाना चाहता है वहाँ का सुख और जो स्वर्ग में पहुँच गया तो वो इंद्र
बनना चाहता है किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं और जब इंद्र बन गया तो वो ब्रह्मा
का पद चाहता है सुरपति ब्राह्म पदम याचते सब दुखी है 1 सा दुख है सबको जैसे हजार
पाती लखपति बनने के लिए परेशान हैं ऐसे ही लखपति करोड़पति बनने के लिए परेशान हैं
ऐसे ही करोड़पति अरबपति बनने को सबको 1 सा दुःख है 1 सा देखने का अंतर हैं अरे इसको
क्या दुख होगा जी ये तो प्राइम मिनिस्टर है अरे सबसे बड़ा दुःख तो प्राइम मिनिस्टर
को है जो 24 घंटे सोचता रहता है कोई मार न दे कहीं मर न जाऊं इतना डिफेंस लगा है
अरे ये भी कोई जिंदगी है इतने लोगो के बीच में रहो 24 घंटे अकेले कहीं जा नहीं
सकते मनुष्य तो आजादी चाहता है देखो जब आप लोग अकेले होते हैं बिना शादी किए कहाँ
घूम रहे हैं रात को आ रहे हैं यह ब्याह हुआ बस बीबी कहती है 5 बजे फिस की छुट्टी
हुई कहाँ गए अरे कहीं गए थे कहीं गए थे ब्याह करके आये हो उत्तर 2 नहीं मैं भी
कहीं जाऊंगी तो फिर तुमको लगेगा कहाँ गई थी क्यूँ गई थी लो हो गया बंधन बेचारे को
1 का और जिसके और हजार आदमी है प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस में वो बेचारा कहीं कुछ
जा नहीं सकता सिवा अपने मकान के अकेले कभी रही नहीं सकता बेचारा और फिर डिफेंस
वालों ने ही मार दिया है पिछले कई प्राइम मिनिस्टरों को तमाम दुनिया में तो इसलिए
उनका भी क्या विश्वास किया जाए आज वो हमारे है कल हमी को मार दे और फिर इतने सारे
जो हमारे जनतंत्र में मंत्री है हर खुश वो नाराज हो गया अरे क्या होगा वो अगर हम
लोगो को छोड़ देगा हमारी पार्टी के खिलाफ तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी और आज कल
खास तौर से जो गवर्नमेंट बनती है उसमे तो बेचारे की क्या मुसीबत है अपने मन से कुछ
कर नहीं सकता पीएम उसकी पार्टी में विरोधी, पार्टी के लोग भी हैं वो कहते हैं ऐसा
करोगे तो फिर हम समर्थन वापस ले लेंगे अरे नहीं नहीं नहीं मत लो भैया 7 दुखी है
हमसे अधिक दुखी हैं वो 1 भिखारी भीख मांग कर 2 रोटी खा कर के फुटपाथ पर खर्राटे
में सोता है और 1 खरब पति नींद की गोली खा के सोता है नींद न तो आपको बताया गया कि
भगवान में ही आनंद है अवयों बोलो भगवान ही आनंद है उसको प्राप्त करना है लेकिन वो
इंद्रीय मनबुद्धि से ग्राहय नहीं है हाँ वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को
जान लेता है पा लेता है बड़े आराम से पा लेता है अब उसकी कृपा के विषय में विचार
किया गया तो मालूम हुआ उसकी कृपा किसी आधार पर आधारित होगी क्योंकि कुछ पर हुई है
कृपा अब हम लोगो पर नहीं हुई इसका मतलब भगवान में कोई बिशा होगा नहीं क्यूँकी
भगवान का न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है समोहमसरबभुतेशू न मैं देशचोसनप्रिया
भगवान ने कहा है न गीता में न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है मैं अन्याय
क्यो करूँगा कोई जज अगर दोनों पक्ष वालों में कोई भी उसका रिश्तेदार न हो संबंधी न
हो परिचित न हो तो वो जो न्याय की बात समझ में आएगी वो फैसला कर देगा और अगर उसमे
से 1 जीजा का लड़का है 1 साले का लड़का है हो गया तो भगवान तो केवल न्यायाधीश हैं
उनके यहाँ कोई छोटा है न बड़ा है सबके प्रति सब पर मोरी बराबर दाया देखो बारिश
होती है जो बरसात में तो वो 1 सी होती है सब जगह पृथ्वी के ऊपर लेकिन बीज जैसा
होता है पेड़ वैसा पैदा होता है 1 बबूल का पेड़ होता है कांटेदार 1 फूल का पेड़ होता
है चन्दन का पेड़ होता है 1 गेहूं चावल का होता है यह अन्तर क्यों है ये भगवान के
कारण नहीं है यह बीज के कारण हैं ऐसे ही तमाम जन्मों से हम लोगों ने जो अच्छे बुरे
कर्म किए हैं, उसके अनुसार हम अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में घूम रहे हैं
इसमें भगवान कुछ प्लस माइनस नहीं करता वो तो न्यायाधीश है हमारे संसार में अगर
हमें किसी से कुछ चीज चाहिए तो उसके 3 उपाय होते हैं क्या क्या या तो सामान राल 1
नौकर होता है आपके घर में और 2 साल 3 साल 4 साल से नौकरी कर रहा है ईमानदार है
आपको विश्वास है उस पर 1 दिन रात को सुने सामान सब आपका बटोरा और गायब हो गया चुरा
लिया क्यूंकी आप उसको देते हैं उसके बच्चे हैं वो उससे काम नहीं बनता और दूसरा
रास्ता है रिवाल्वर दिखाया जेवर रख 2 वरना लो भैया तो ये 2 तरकीबें तो भगवान के
यहाँ चलेंगी नहीं क्यूंकि भगवान तो सर्व व्यापक और सर्वांतर जामी चोरी कैसे करेंगे
आप आप चोरी की प्लानिंग करेंगे तो ही वह उसको मालूम हो जाएगा प्लानिंग क्यूकी आपके
अन्दर बैठा है आपके बगल में और डाका तो आप डाल नहीं सकते उसके बराबर कोई नहीं है
उससे बड़ा कौन है डाका तो डालने वाला बड़ा होता है न भगवान होता है तो फिर आपका
तीसरा उपाय क्या है मांग लो मांग लो गरीब लोग क्या करते हैं मांगते हैं भी क्योंकि
अगर वो होटल के अंदर घुस के रोटी लेके भागे तो पिट जाएंगे और चोरी नहीं कर सकते
वहाँ भी सब जगह खड़े हैं उनके नौकर चाकर तो खड़ा हो के मांगता है बेचारा तो संसार
वाले तो स्वार्थी हैं देते भी हैं नहीं देते लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है
मांगा और मिला लेकिन मांगने के लिए हृदय निर्मल होना चाहिए ठीक ठीक मांगो अगर किसी
का पेट भरा होता है और वो मांगता है मैं भूखा हूँ तो उसकी आवाज और तरह की होती है
और जब सचमुच भूखा होता है और मांगता है तो वो आवाज और तरह की होती है जब हमको
विश्वास नहीं होता भगवान पर तो हम लोग बोलते हैं मंदिर में तो मे चपिता तमे मे
क्या मतलब कुश्ती लड़ रहे हो भगवान से आगे ऐसे मांगा जाता है इसलिए ऐसा मांगते हैं
की विश्वास है की वो देंगे तो है नहीं चलो बोल 2 खाली पड़ोसते हैं मंदिरों में
अपने घर में भी आप लोग और थोड़ी देर आँख मूंदते हैं जिसको मंत्र मंत्र याद है मंत्र
भी बोलता है बस 1 सेकंड 2 सेकंड उसके बाद आँख खोला खाने लगे किसी ने आँख खोलने के
बाद इस भावना से देखा कि कहाँ खाया है कौन सी चीज खाई है रोटी भी नहीं टूटी है
चावल भी वैसे ही रखा है कहीं उंगली के निशान भी नहीं है नहीं खाया तो फिलिम हो ये
फिजिकल रिश्तेदार अगर किसी दिन नहीं खाते गुस्से में आपका पति आपका बेटा तो आप भी
खाना नहीं खाते वो बिना खाए चले गए भगवान ने नहीं खाया आप सोचते ही नहीं जी तुरंत
को विश्वास है वो खाएंगे नहीं मंत्र को बोलते हो ये पानी को आप क्यों मूंदते हो
भगवान को धोखा देते हो ऐसे हम लोग मांगते हैं महाराज प्रेम दे 2 दर्शन दे 2 आनन्द
दे 2 तो भगवान कहते हैं यह नहीं चलेगा संसार में चलता है किसी को बेवकूफ बना कर के
उससे सामान ले लो हमारे यहाँ नहीं चलेगा ठीक ठीक मांगो तो ठीक ठीक मांगने के विषय
में 3 मार्ग बताए गए कर्म ज्ञान भक्ति उसमे कर्म का निरूपण किया गया और
वेदोंशास्त्रों के द्वारा बताया गया कि अगर विधिवत कर्म हो तो स्वर्ग मिलेगा अगर 1
भी गडबडी हो गई विधि में तो दंड मिलेगा अरे छोटे मोटे की बात नहीं मनु जो हमारे
सबसे पहले पुर्खे हैं जिससे मनुष्य कहलाते हैं हम उनमें कर्मकांड में थोड़ी सी
त्रुटि हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई उनको इला काशी नरेश पाउंडर अपने को
वासुदेव कहता था उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए प्रयोग किया विधि में त्रुटि हो
गई वही मर गया हिरणकशपुनेअपने पुरोहित से तांत्रिक प्रयोग करवाया की प्रहलाद मर
जाए मर गया नहीं मरा और वृत्रासुर को तो हमने कल आपको बताया ही था की 1 स्वर की
त्रुटि से वृत्रासुर मारा गया और अगर कोई कर भी ले तो उससे न भगवान मिलेंगे न दुःख
जायेगा अरे 2 ही चीज तो हम चाहते हैं दुःख सदा को चला जाए आनन्द सदा को मिल जाए 2
में 1 भी चीज नहीं होगी क्योंकि स्वर्ग में भी माया का अधिपत्य है ब्रह्मलोक तक और
गीता भी यही कहती है लेकिन कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
